तू ही मेरा, तू ही मेरा हा भेल ह भी गोपिनदरादे तू ही मेरा रहेगा भी बेटे बता दे
तेरे तेरे मेरे तेरे मिलन मे मेरे तेरे मिलन मे गो बिन्दरा बाधा बाधा तेरी माया वह
मारी भगा पे मो को, मो को तो को मो को तो को मिल न दे मो को तो को मिल ना दे गोह
बिन्दा मो को को को मिलान ना दे गो बिंद राजे तेरी माया तेरी दासी माया चक्र चला
दे माया को बुरा ना कहो माया को बुरा न कहो गो बिदरा या माया दुख देखे तो ही नींद
से जगा दे दे से ओट रोग, योग्य मिले गोविन्द राध ना दे 1 हरि नाम के भी समान बता
दे हरिनाम गा देदव्यास ने कहा है गो कोट दान ग्रहण शुकाठी प्रयाग गंगा युद्ध, कल प
भासा यज्ञा गतम मेरु सुबरन दानम गोविंद नाम ना न कदापि सुलयम चंद्रग्रहण होता है
जब तो काशी में दान करने का बड़ा फल होता है काशी में तो अगर कोई 1 करोड गाय दान
करें चंद्रग्रहण के समय काशी में 1 करोड तो उसका जो फल हो वो तराजू के 1 पलड़े में
रख 2 अप्रयाग गंगा युद्ध, कल् प बासा और प्रयाग में माघ महीने में जो कल्पवास करते
हैं वहीं निवास करते हैं गंगा के कछार में घर नहीं आते वो कल्पवासी कहलाते है
भक्ति वगैरह करते हैं वो अलग है तो 10 हजार वर्षों तक कोई प्रयाग में कल्पवास करें
और जो पुर्ण होता हो वह भी उसी पहले तराजू में रख दे और यज्ञा गतम मेर सुबरन धानम
और कोई बहुत बड़ा यज्ञ करें और उस यग में सुमेर गुरु पहाड़ जो है सोने का पहाड़ वो
दान कर दे उसका जो फल हो वो भी वो पहले तराजू में रख दे यानी तीनों का फल 1 तराजु
में और 1 तराजू में गोविंद नाम रख दे तो गोविंद नाम नीचे चला जायेगा वो तीनों ऊपर
चले जायेंगे यानी बराबरी नहीं कर सकते भक्ति की बराबरी न ज्ञान करेगा, न योग, न
यज्ञ, न बरत कोई साधन भक्ति के बिना निररथक है न माया निवृत्ति करा सकता है और न
भगवत प्राप्ति करा सकता है यहाँ तक कि उसका अपना जो फल है, वह भी भक्ति की कृपा के
बिना नहीं दिया जा सकता ऐसा है भगवन नाम भगवन नाम काखा गागा बोल देने से काम नहीं
चलेगा भगवान की भावना भरी हो उस नाम के लेने में वो वाला नाम है नाम में है नामी
बासु गोबिन्द रादे नाम में हैं नामी बास गोबिन्द देना यह हो ज्ञान नेता ये है
ज्ञान ने त नि ज बूढे में बेटा ने देने देंगे मानते मानते मनन करू मनते मनन करू
गोबिंद रस ना ते नम बुन गान करा द के हरि नाम हरि नाम गाया न गा हरी नाम गा या नगा
गोबिंद रा दे हरिनाम न गोरे हरी रुप ध्ाग छिन छिन कर वादे रुप गुरु हरी गुरु लादे
मन हरी गुरु लादे मन गोबिन्द राद जे भोकते मुह बई कुलटा सब ही बुलाले हर
